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देखो बेटी बाढल आये 


. देखो बेटी बादल आये 
" काले काले बादल आये 
. उमड़ घुमड़ कर बादल आये 


कोई नीला, कोई पीला, 
कोई धौला, कोई लाल, 
रंग बिरंगे बादल आये 


" बादल आये जल भर लाये 
« गरज गरज कर शोर मचाते 
* बिजली को चमकाते आये 


बादल आये बोले मोर 
गाँव गाँव में मचा था शोर 


' बरखा रानी आयेगी 


« सबके मन को भायेंगी ! 


आओ बेटी गाना गाओ 
अपना गाना इन्हें सुनाओ 
गीत सुना कर मन बहलाओ 


' मन बहला कर न्यौता दे कर 
* झूम झूम कर मेह बुलाओ 

" आओ बेटी बाहर आओ 

* सब बच्चों को संग बुलाओ 

ध गाओं बेटी गाना गाओ, 

« गा गा करके मेह बुलाओ! 


आजा बादल आ जा 
जल्दी जल बरसा जा 
पानी को प्यासी है धरती, 
तू इसको सरसा जा! 
आजा बादल आ जा 


' मेहबाबा आजा 

« दूध रोटी खा जा 

" हमको तू नहला जा बाबा, 
« सबकी प्यास बुझाजा ! 


ज्योति व्यास 
झ 
प्रकाशक 
नाना - नानी न्यास 
40/97, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020 
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देखो बेटी बादल आये: रमेश थानवी 
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